दे गोली बोली तेरे बोदे देखो देखो बाल बाल ली देखो देखो बाल देखो देखो ई देखो गे
कोई अरे देखो देखो ही कोई अरे देख की ये कितना बड़ा सबसे बड़ा अपनी पूरी लाइफ में
पैतालीस लाख 20 हजार वर्ष का 4 चर बीत जाए तो 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो
ब्रह्मा का 1 दिन 1 रात उस दिन रात को कहते हैं कल्प उस दिन रात के हिसाब से
ब्रह्मा की 50 वर्ष की आयु समाप्त हो चुकी है इतनी लंबी आयु में ब्रह्मा को 1 आस
क्या दिखा देखो जिस ब्रह्मा ने नसीम ऐसे संस्कार बना दिया कुछ नहीं ऐसे संस्कार
बना दिया आज हम बड़े बड़े बुद्धजीवी वैज्ञानिक कहते हैं हमने ये बना लिया वो बना
लिया लेकिन तुमने जो कुछ बनाया वो किसी बनी हुई वस्तु के संयोग मात्र से बनाया
परमाणु उसको मिला कर के प्लस माइनस कर तुमने कुछ बनाया लेकिन जिसने कुछ नहीं से सब
कुछ बनाया उसका कमाल देखो कुछ नहीं से सब कुछ बनाया उस ब्रह्मा को अपने सम्पूर्ण
जीवन में 1 आस दिखाई पड़ा 5000 वर्ष पहले कहा यही जहाँ आप लोग बैठे हैं रमा ने कहा
था ओह भाग्य हो भाग्य नंदगोप यान मित्रम परमानन्द परम ब्रह्म सनातन पुरषोत्तम
सनातन ब्रह्म श्रीकृण दोस्ती रखते हैं लोगों की भी होती है लेकिन बराबरी में होती
है में होती है ऐसा नहीं होता की प्रेसिडेंट हो या बाल नहीं होता कोई की बात नहीं
दोनों माया गए लेकिन माया भी की दोस्ती अंगूठा बाल ये ब्रह्मा को बहुत लगा और फिर
उसके साथ साथ और भी आगे कमाल नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा
तुम्हारे यहाँ सलतलडोगमिनटवाले आये क्या मतलब अरे तुम तो गवर्नर हो न राज्यपाल हो
1 ब्रह्मांड के गवर्नर हो अनंत को ब्रह्मांड के स्वामी महा विष्णु भी जिसके है वे
कृष्ण तुम्हारे में कहा में अरे बताए कैसे कोई आ जाएगा पहले खबर दी जाती तारीख को
मिनिस्टर आ रहे है प्राइमिनिस्टर शाह आ रहे हैं तो कुछ सब दिल सड़क आरोप कोई कागज
भी नहीं मिलेगा पर हुआ और वो चले गए उसके बाद करते कोई नहीं पूछता है लेकिन ईश्वर
ऐसा नहीं करता वो जब संसार में आता है तो धोखा देकर आता है बताओ जो ब्रह्मा पृथ्वी
के भार के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करने गया और भगवान ने वर दिया जाओ हम
आ रहे है उसी ब्रह्म को पता नहीं कब आये कहाँ आये और नारद जी बता रहे हैं इस पर
ब्रह्मा नहीं माना लेकिन फिर भी नारद की कोई साधारण मानो या देव तो नहीं है वो तो
सिद्ध महापुरुष है कई लोक में गति है नित देह है और भगवान के अवतार भी चौ
सवतारोमेंहैइसलिए इनकी बात भी नहीं हो सकती लेकिन ये लड़ने वाले गपोलियाभीहै लेकिन
इस समय नहीं होगी लेकिन हो सकती है लेकिन देख लेना कल के क्या बात है नाक दूर के
िया देखा क्या देखा गाल वालो को देखा नहीं श्याम सुन्दर के प्रति गाल वालों के
व्यवहार को देखा क्या व्यवहार अरे हा हू कर रहे होंगे हँस होंगे खेल रहे होंगे
नहीं नहीं इतनी ही बात होती तो कोई बात नहीं थी उन वलवलों के मुख से छीन छीन कर
झूठे ग्रास खा रहे हैं बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान के उच्चिष्ट के लिये
तरसते रहते हैं 1 बार उनका उच्चिष्ट मिल जाए जीवन भर में और यहाँ ूठाछापबलबालोका
उच्चिष्ट ब्रह्म सर्व शक्तिमान भगवान सुप्रीम पॉवर और छीन छीन कर के और साल लोग
नहीं देना चाहते कमाल देते ब्रह्म बल तेरी मैया ने नहीं दिया कुछ क्या मैं नहीं
दूंगा अरे दे दे अरे दे दे दी मानते है देता है उसे उसके मुह से दस्ता उसके मुँह
में रह गया आधा निकाल लिया बताओ उसको खाने से मतलब से मतलब न किसी वस्तु से मतलब
आत्मा राम पाल का परवरिश का जो किसी ये जो लीला देखा ब्रह्मा ने तो दिमाग खराब
बुद्धी लगाया न बुद्धी लगाया श्री राज्य में जीरो मिलेगा देखिये आप लोग समझिए यहीं
पर ब्रह्मा की बुद्धि लगी और ब्रह्मा नष्ट हो गया पतन हो गया गिर गया मारा गया
बिचारा और 22 पैसे की खोपड़ी वाले हम लोग भी भगवान में बुद्धि लगावे महात्माओं में
बुद्धि लगावे भगवत लीला में आखिर हम भी ये तुम्हारी काका काका वाली या कल एबी सी
डी वाली है कल वहाँ कैसे जाएगी जहाँ ब्रह्मा की बुद्धि फेल हो गयी न देवा फल हो जो
पूरा लेक्चर हुआ जा रहा है तो समझिए वो ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया उस प्रकरण है
देखो देखो री दे खो खो हाल आगे अरे हाँ देखो देखो री री और देखो री देखो री देखो
री देखो देखो री यारी देखो देखो रि ली इन गलन मुख इन लन मुख चोरी चोरी हरी छोरी
हरी इन वल छोड़ी छोड़ी हरी हर हारी वो खात कौर खात कौर कहीं गली हारी खोरी अरे र
कहीं बलिहारी देखो देखो री हर खाई अरे सौ हाई को देखो देखो देखो देखो देखो देखो
खोड़ीखोीखोखोड़ीखो देखो बाल पालन नारी देखो देखो देखो देखो देखो बाल बाल यारी देखो
देखो देखो देखो देखो देखो बाल बाल यारी देखो दे कोई भई हे ये आश कल देखो वालो के
मुख से छीन छ मटर खा रहे हैं इतने आश्चर्य नहीं उसके आगे 1 और आश्चर्य है क्या
खाने के बाद कहते हैं बलिहारी ऐसी मिठास तो मैया के हाथ के खाने में भी नहीं है
माँ के खाने का अनुभव है तो कहते हैं आईटी तो कभी आज तक नभो में ही नहीं आई ने
क्लास में इतनी मिठास दूसरा सखाओं के साथ खेलते हैं और हार जाते है स्वयं हार जाते
हैं जान बूझ भैया हस्या भया भया जिसके लिए ता है यानी जिसके भाई ऐसी भाई भी होता
है यमराज भी काटता है वो कालात्मा भगवान इन बाल वालों से हार मान लेता है खेल में
और जब खेल में हार मानता है तो फिर हमारे संसारी नियम के अनुसार दाँव देना पड़ता है
जो खेल में हार जाता है उसको दाँव देना पड़ता है तो दाँव देने में बहुत सी बाते हैं
लेकिन 1 खेल जो सबसे प्रधान बृज में था उसमें यह था कि जो खेल में हार जाए वो
जीतने वाले का घोड़ा बन तो घोड़े की आखरी में और चाहे खड़े खड़े घोड़े की या कृति में
चाहे 4 दोनो हाथ आगे रख 2 और घुटने के बल चलो 1 तो वो घोड़ा होता है और 1 घोड़ा
दोनों पैर ऊपर उठा लेता है वो खड़ा घोड़ा दोनो प्रकार से होता है खेल तो ठाकुर जी को
घोड़ा बनाया जा रहा है ब्रह्मा ने यह भी देखा कि नीचे घोड़ा कौन बना है ब्रह्म ऊपर
कौन बैठा है जीव पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा कैसे हो सकता है ब्रह्म ऊपर बैठेगा जीव
नीचे होगा कोई भी विश्व का जीव हो अनंत को ब्रह्मा अनंत विश्णु अनंसपोरटशंकरइकटठे
हो जाए और उनका 1 स्वरुप जाए तो भी उनको घोड़ा बनना पड़ेगा लेकिन यहाँ तो 1 ही गाल
घोड़ा बनाया है ठाकुर ठाकुर जी की दयनीय गन्दा हो रहा है ये ठाकुर जी तो हो नहीं
सकते और अगर ठाकुर जी हैं तो विचारों का बड़ा और हमारे राज्य में ऐसा हो लेकिन ये
ठाकुर जी नही ये नही हो सकता हे ठाकुर जी ब्रह्म नहीं लेकिन नारक जी ने कहा है चलो
परीक्षा ले लेते हैं कर परीक्षा लिया रो हुई आप लोगो ने बहुत सुना है देखो देखो री
दे हो पालन यारी देखो देखो री खोरी अरे रझवतरिजवतखजीताये सकन खेल बिताए स घोडा बनी
बनी बोड़ा बनी बनी बनी देखो दे खोरी बोड़ा देखो देखो होरा होरा होरा बनबनबनलाई देखो
देखो आगे खोदे खोरी खो खो खोदे खोरी यारी खो दे खो यारी 2 देखो देखो देखो देखो
देखो बाल बाल यारी देखो देखो हाल हो देखो देखो री बाल बाल यारी देखो तोड़ी और कभी
कभी इसका निगेटिव भी होता तो उल्टा भी करते हैं कभी क्या करते हैं सखाओं को कर
देते हैं सखाओं को अपने खिलाफ कर देते हैं ऐसा व्यवहार करते हैं सखा लोग घुसते हो
गुस्से होकर क्या करेंगे सभ्यता में गुस्से में गाली गलौज असभ्यता में मार्ग तो
मार्ग पी सी ठाकुर जी बहुत डरते है गाली गलो सा लेते है और जो मार्ग की नौबत आती
है तो ठाकुर जी हमेशा योग माया ला देते जब मैया ने डाटा कोई बात ही रोने की भी कर
रहे है और जब मैया ने डंडा उठाया बिना मारे नहीं छोडूंगी तो ठाकुर जी ने कहा मेरे
मुँह में क्या है विराट दिखा दिया मैया काप गयी मरने का डंडा गिर गया क्या गायब हो
गयी समझ भी नहीं आया की सपना है की पैक है क्या बवाल है कोई भौतिक व्याधी है कोई
उन्माद रो का दौरा है क्या बवाल है अपने माइंड को मारने वाले की बातें खत्म हो गयी
ऐसी माताओं को होता है कोई बाहर की कोई व्याधी है हवा है तो फौरन इलाज उपचार करती
है देवी देवता की मनौती करती है कहीं अपना कुछ सरसों वगैरह और चीज होती है उतरी
उतारी जाती है रायन वगैरह और भी अनेक बातें जो करते है संसार में वो तो माँ कर रही
है तो जहाँ तक की गली का सवाल है वहाँ तक ठाकुर जी स्वीकार करते ह और जब मार पर
नंबर आया तो फिर ठाकुर जी कहते है देखो भाई बहुत आगे न बढ़ो मैं भी खुश हूँ लेकिन
बाद में फिर पचतातेलिखोआदत है विराट रूप दिखा कर के सारे जीवन पछताते रहे की मैंने
अपना वादा पूरा नहीं लुभाया क्या वादा मैया ने पर महंगा था की मुझे बात सल रस देना
मैंने दिखा दिया ये मैं अपने बचन ऐसी मुख हो गया मैया को मैंने डरा दिया बात देने
के बजाय मैं उसका बाप बन गया अरे मैं बेटा था मुझे बेटे की करनी चाहिए थी पूरी
लाइफ और बीच में गड़बड़ हो गया मैं भूल गया की मैं देखा हूँ और जो सबका पाप है तो
विराट रूप दिखा सकता है शंकर की है सुनेंगे विराट रूप किसानो दिखाया था जीवन ठाकुर
जी पर चाटते रहे इस अपनी गलती पर लेकिन अब क्या करे जब पड़ने की बात आती है तो आदमी
तो भूल जाता है क्या कानून है अपनी लीला में कभी कभी 1 पार्ट इसका भी रखा है की
सखाओं को रिसा देना तथा लोग खिलाफ हो जाए प्राण से अधिक प्यार करते थे तथा लोग
प्राण से अधिक ये है माँ को बाप को देते तो पाती को ऐसे नहीं प्राण प्रिय सचमुच के
प्राण प्रिय प्राण का जाम सुंदर की मुस्कान के लिए लेकिन लीला क्षेत्र में वे भी
भूल जाए दिखाता है तेरे बाप का नहीं खाते बाप ने नहीं रहते बाप का हूँ क्या समझता
है बात करते और इतने ही नहीं है क्या बकता है कन्या यह तेरे बाप का ठिकाना है तेरी
माँ का ठिकाना ये लोग गाली को दुनिया में किसी के बाप का ठिकाना भले ही न हो लेकिन
माँ का तो पक ठिकाना होता है अरे माँ तो की होगी 2 माँ तो कोई हो सकता है लेकिन
ठाकुर जी के दोनो शास्त्रो में खबर हैं बड़े बड़े धुरंधर बृहस्पति या तो 2 माह कैसे
हो सकती है कैसे हो सकती है जिसके 2 संसार में कितना बदनाम होगा अरे 2 बाप होने
मात्र से लोग बदनाम हो जाते हैं 2 क्या क्या खा जा संसार में जो कोई हुआ नहीं होगा
चल पड़ेगा तो उन सखाओं की गाली सुन कर ठाकुर जी विभोर होते है जैसे भक्त लोग भगवान
के गुणन बात, सुनकर, विभोर होते हैं ऐसे भगवान अपने भक्तों की वो प्यार भरी अधिकार
भरी आत्मीयता भरी कप भरी जिसमें दास भूल जाए की मैं दास हूँ 10 अपने को बड़ा मानने
लगे और स्वामी को छोटा मानने लगे अपने से ये प्रेम की अंतिम सीमा असली प्रेम की
धुरी यह है गोरांग महाप्रभु ने डिटेल में इसको लिखा है उनकी संप्रदाय में महापरषों
लिखा है जो भगवान को अपने से बड़ा मानेगा वो प्यार नहीं कर सकता सम्भव जो बराबर
मानेगा वो कुछ कर सकता है लेकिन जो छोटा मानेगा वो वास्तविक प्रेम है इसका मतलब
समझ लीजियेगा की बिना प्यार के लोग छोटा मान का अपमान करे ये बड़ी बात है केवल आप
मस्तिष्क में रखे रहिये ताकि कहीं कोई महा पुरुष मिले और कोई व्यवहार आप लोग देखे
तो कोपड़ा बहुत दूर है उसे समझ बूझ के चलना है मंदिर मे जाए तो रखिये और जब आप यहाँ
पहुँच जायेंगे तो पैर करके सो जाइए ठाकुर जी की तरफ ऐसी बात अलग हो गयी फिर ये सब
बीमारी नहीं है साक्षात ब्रह्म के लिए देखो यह सब व्यवहार हो रहा है लेकिन पहले
नकल नहीं करना है है तो ठाकुर जी गाली को सुनकर विभोर हो रहे देखो देखो री को देखो
बाल बाल यारी देखो कोरी अरे का बहु का 2 का बहु का दे 2 रिसाये कहा बहु के रखाये
सखन का ओ पुनीति सुना का पुन न सुन का मधुर, गारी देखो दे गोरी अरे पुन देखो 2 को
भी देखो दे खोली ले अरे खोली यारी खो दे खोरी देखो देखो देखो देपोरीबालबालरी देखो
देखो देखो देखो देखो देखो बाल बाल या री खोले खड़ी खड़ी जहाँ आप लोग बैठे इसी पर्वत
को श्याम सुन्दर ने अपने नाखून पर धारण किया था आप बहुत बात सुने होगे कोई बड़ी बात
तो ये हसी मजाक की बात है भगवान ने पहाड़ उठा लिया अगर ये किसी रसिक के आगे कोई कहे
तो ऐसे बिता उठा लिया अनंत ब्रह्मांड को उठाये हैं सं और हाथ लगाया उसने पाल को
उठा लिया 1 राक्षस का उसने काल को उठा लिया था तो क्या सचमुच तो बात की है यह कोई
ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई श्रकष्तिकोईबात प्रकट होती है स्वर्ग प्रकट होता है 1
ब्रह्मांड के 1, लोक के 1, देश के 1, प्रांत के 1 जिले के सी 1 पहाड़ उठा लिया
लेकिन गोवर्धन धारण की लीला में 1 रस की बात की क्या रस की बात जब पहाड़ को उठाने
लगे श्याम सुन्दर थोड़ी सी एक्टिंग किया उन्होंने हाँ भाई सब लोग जोर लगाओ ऐसा कहा
तो ऐसा न कहते तो लोग कहते की कैसे जादू है क्या और अगर सब लोग जोर लगाओ तो सब
लगाएंगे सब लगाएंगे तो श्याम सुंदर ने ही उठाया ये बात आपके मस्तिष्क में नहीं
बैठेगी तो रस बना रहेगा अगर केवल ईश्वर भी सामने आ जाएगा तो मधुर रस हो जाएगा तो
सारे सखाओं ने साब बड़े बूढ़े जितनी भी स्त्रियाँ स्त्रिया सब लग गए पर लगाया है अब
भला किसी आदमी की ताकत से तो 1 पत्थर भी नहीं उठता पहाड़ क्या उठेगा लेकिन फिर भी
अपनी शक्ति भर सब ने प्रयास किया और उठ गया कुछ समय 1 रस की बात हुई थी जरूर वो
मधुर रस है यहाँ का प्रकरण है नहीं बताते तो ठाकुर जी ने पहाड़ उठा लिया तो 1 बार
पहाड़ कापने लगा जब पहाड़ के लगा तो खाओ ने और लगाया और लगा कर के ठाकुर जी से कहा
क्या अरे पूरा नही लगा हम लोग दोनो हाथ लगा है 1 अगली ने बड़ी मक्कारी है मामले में
भी इस समय तो ऐसा मामला है की पहाड़ गिर, पड़े सब खतम मर जाए इन्द्र की दृष्टि से तो
कोई बह बह कर के कहीं बच भी सकता है लेकिन अगर पहाड़ गिर गया फिर से उठा हुआ तब तो
फिर किसी की ही पत्नी नहीं मिली लेकिन ऐसी हालत में भी कनु जरा सा नाखून का कुछ
छुए हुए जरा जोर लगा कुछ शरीर में के सब डर गए गिरेगा तो क्या होगा तो कह कर के
ठाकुर जी के ऊपर क्रोध बता ते है ठाकुर जी को कम हो गया मलेरिया हो गया नहीं नहीं
1 साक्षिक भाव होता है कंप का वहाँ पुरुषों को होता है भगवान को होता है प्रेम में
तो वो कम हो गया ठाकुर ये कम क्यो हुआ वो कम इसलिए हुआ की जब पहाड़ उठा लिया तो
किशोरी जी को जानती थी श्याम लिया किशोरी जी सखाओं ठाकुर जी की खड़ी हो और ठाकुर जी
की ओर देख देख सका लोग लिया लगाए कैसे भोले वाले है हम दोनो को नहीं जानते लोग जी
की आँख से मिली तो प्यार में जब आँख से आँख मिलती है तो संसार में जाता है और जहाँ
प्रेम है प्रेम वहाँ गड़बड़ हो जाए तो आँख से ठाकुर जी की आँख मिली तो ठाकुर जी को
कम हुआ तो नाखून भी कपा और कप तो पहाड़ भी कमा तो ये नाटक के लेकिन बलराम जान गए
बलराम पीछे खड़े थे बलराम ने हाथ लगाया था लिया लगाया वो तो जानते थे और बलराम
स्वयं चाहे थे तो पहाड़ को नाखून से फेंक देते में बलराम की कोई कम पॉवर तो नहीं
लेकिन बलराम ने जान बूझ कर के आउट नहीं किया और किशोरी जी के आगे आकर खड़े हो गए या
ठाकुर किशोरी जी के बीच में 1 दीवार बन गई आँख से आँख उनकी जो मिल रही है ये अलग
हो जाए समाज हो क्या पता हो गया तो गजब हो जाएगा होता है के बाद कंट्रोल करे कोई
प्रेम डायरेक् मूर्चा हो जाती ऐसी प्रेम बढ़ते बढ़ते मूर्छा होती है अनेक बातें तो
या ठाकुर जी को क्रोध की तो ठाकुर जी समझ गए उधर लोग केवल यही समझ पा रहे हैं की
है को कुछ पता नहीं क्या हुआ पहाड़ हिला और बलराम ने क्या किया पहाड़ को उठाने में
अपनी अपनी तरकीब लगाई और उसके बाद सब बात समाप्त हो गयी सब बाहर निकले आये तो
सखाओं ने कहा क्यूँ रे तू ऐसी हालत में भी मतारी करता है अगर हम लोग ताकत न लगाए
होते मेरे भरोसे तो माना की तू ने बहुत सी दपत्तियों से हम लोगों को बचाया है अनेक
रक्षकों को मारा है तूने लेकिन आज तो तूने ऐसी मकचारी हो जाता है तो हम लोग ताकत
लगाए थे देखो ये महात्माओं को बड़े बड़े महात्मा लो है इनका भी दिमाग खराब है हम
लोगो ने पहाड़ उठाया डिग्री दे दिया इसको गिरधारी मेहनत तो हम लोगो ने किया पहाड़
ठाने तो गिरधारी तो हम लोग हुए और इसको मिल गया गिरधारी को सारे भक्त लोग चीन कर
रहे गिरधारी देखो देखो री देखो देखो बाल बाल री देखो देखो रीबाहोदेखो हनक धारो हो
नकधारो गुबार री जब हो रख धारो हो धारो गो गिरी साखन काहो हम सखन का हो हम दिरधारी
देखो देखो रि अरे बिरदारी खोले कोरी खोदे खोरी अरे खोदे खोरी अरे खोड़ी बाल बाल
यानी देखो दे खोरी देखो देखो देखो देखो री बाल बाल यारी देखो देख को रिहा
खोदेखोड़ीबालपल यारी खोले को रिहा ने बताई गयी तो की गई है हम वो हैं जब चारो और
खान और नारा लगाते है 2 भैया बाकुला तो सब कहते हैं करूँगा 4 बच्चों का ठाकुर जी
का वो वोट बढ़ने लगा ऐसा कहने पर कहती है हो हो देखोगे बड़े बाग लाली हो कोई खोले
कली हो द्व द्वए द्वैत ते आता री भोले हो होने हो बोल यार यार खोदे देखो री यारी
देखो देखो री कोई गिरिराज धरण धारी की ली सरकार की सरकार की यह कल दी ज जी गा
